जय 


रण 


र्क 
न 
का 


'प्रथ्वीनाथ 











ऐ (7९ 






6 आ]। 


३ 8 ४ ७४४४ 
$ है 


# 


का | ३ | ४ 
६. | है कि 3) $ 4 ध थे कं ॥ 
ै बईै । छ र मम. 9 ! 47 $ 


४ ) ॥) ब, 3९२) है ] 5 हैँ हे हे डक 


पा 





7 और अजल 280 अकाल 


न (2९४4 2486 %- ८.०4 १ 2६८८८ %रर््य्य न 


2 2 2०००० ८० 
5-2, |/ 2.20. ४) लक जी “7 ८२4तव० | -2.५०-८-:4५० ४. -2.- री (गटर 
5 न, ८८ ८4894: र्ध्यु ८७. /+6:4< (3 कट नस - ८4८: 

् न द ५/४22-« ८८५... >+++6# न मल 2 रट3 4 
22222 7265 3 > ८3६-4-..3८%- >> ६2 ने> कप यम अपन «करके नफिननल न _ 














डा 2 दफा 


स्नेह! 


बबूल के साये में मोगरा 
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कई बार--- 
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बिधी चेतना 
काँपा 
कराहा 


फिर भी 

महक भेजता रहा * 
झकोरों द्वारा 

बबूल के साये में का 
मोगरा ! 
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खून के छींटों बीच 

उभरती सुखियों 

बारूदी नारों 

व दहशत भरी पुकारों की 
दमघोट ऊब से 

तनिक दूर ले जाकर 

अपने को 

चुटकी भर ताजा हवा लेने को 
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| दो क्षण ही सही 

उड़ान परिन्दों की 

| आवाज 
| दब 

फूल 

व पत्तों के रंगों की 
गरमाई 

गुनगुनी किरणों की 
बटोर 

(एक-दूसरे के कन्धों पर 
बाहें टिका) 

बतियायें 
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ओढ़े कागज की सफेदी 


फेंक रहे है 
सुगन्ध के नाम पर 
: मुट्िठियाँ भर-भर 
पुरानी जमी धूल 
और 
उछाल रहे 
लाउडस्पीकरों से 
बीमार आँख 


घोल रहे भीड़ में 
आदिम पशु-चरित्र 
भभकों में जिसके 
फड़फड़ा रह 
सामने 

देश का मानचित्र 





! चुरा रहे 

विरवों के 
फूलों की-- 
हँसी का रंग 

हो रहीं चिन्दियां 
कितने ही 
आसमानों के 
सुरचापों के अंग 
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लहराते हवा में 

बदबू के किस्से 

दूब के माथे पर 
. शोणित के धब्बे 


कोई जुम्बिश नहीं 
फिर भी 

आराम में कलम 
ओढ़े 

कागज की सफेदी । 
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कल्हे मटकाता 

बिना खींचे रेखा 

कहीं निकल गया 


रावण 

ओढ़ सज्जनता 
मौका पा 

सीता को 

| उठा ले गया 

५ नहीं करना पड़ा 
| उसे 
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(अव्वल 
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नये साल से 

आओ ! 

गये सालों की 

समूची पशुता के खिलाफ़ 
हाथों का 

साथ दो 


काँटों-छिदी 
रक्‍्त-सनी 
उंगलियों का 
मरहम हो 
इनकी 

बसनन्‍्त दुनने में 
मदद करो . 


आओ !! 

पके कानों 

ओर 

दुखती आंखों को 
कोरी लफ्फाज़ी 
व 

चमकीले रंगों की 
चालबाज़ी से 
बचाओ 
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घड़यस्त्र 


बहुत उदास है 

चिनार की घनी छाया 
पत्ते 

षड़यन्त्र रच रहें 
जड़ों को उखाड़ने का । 


साथे में मोगरा 
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भविष्य-चिन्तन 


ऐसा नहीं कि 

मेरे सीने में 

नहीं उत्तारता 

जंग लगा खंजर 
सिसकता 

बेसहारा बुढ़ापा 
अनाथ बचपन 

सुनी 

माँग की व्यथा 

मेरी 

यह विवशता : 
गोलियों के घावों की टीस 
व बारूदी घुएऐँ की कड़_वाहट से 
घुर-घुट 

यदि 

आँसुओं के 

बांध ही तोड़ता रहें 
तो 

इस टटके मातृत्व की 
गोद की 

समता का 

क्या होगा ? 
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राहत रजिस्टर के 
मात्र हिज्जे 

एक नाम के 


मेरे अन्दर 


कभी बाँसुरी 
और कभी जलतरंग बजाने वाला 


वह 

अब 
कैक्टस-थूहर के 
जंगल उगाता 


तार-तार तम्दू के 
भुरभुराये खंटे की 
मौसम की मार से 
बुढ़ाई 

रस्सी को पकड़न्सी 
वह खड़ा 
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क्या उत्तर दूँ ! 


केसर-कुसमों से गंधाते 
अम्बरी सेबों जसे 
विशाल चिनार की 
छाया से 

दिनों पर 

बंठ गया 

कुण्डली मार कर 
काला अजगर 

कहाँ से आकर 


+पूछ अर जुन्दः 
'लल', झछ ऋषि के वाख 


रह रहकर चुप हूँ 
क्या उत्तर दूं ! 
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